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हि + दौनदग्बाल दया करी दौन जानि शिव मोहि। 


_सनेह उर सहज सन्त गुण होहि॥ सहज सन्त गुण 
आधाप्रद लाभ दुःखसुख। कैमेविव्रश जह जाउँ तह 
_ क्पारुख़ ॥ रामरपारुख नित रहौं जगतजनित संशय 
तुलसिदास शक्कर उमा दौनदयाल दया करो ॥॥ 
.._ रामचरित शतकोटि शेष शारद शिव भाखे। नारद 
_कादि वेद कह वो चहि राखे ॥ बौचहि राखे चरित ' 
























































साह्व न पितु धरम कप्ते वचन पातक करें। कारिज - 
ल्हि लगावहों ऐसे न्वप धनुका धरें ॥ ०8 ४ 

ऐसे व्ूप धनु ना गद्दो मानह बचन प्रतौति। पर घेरहि 
लावहि अनल राज़हि नहों सभोति॥ राखहि नहों सभोत 
मन्‍्लो हित तोरे। पांतक बाय सेतु प्रण्यप्तरि स्नर इति 
ओरें॥ मान स्वि द्विन धन हरे तिय वालक वध कुल दही । 
कहां पकारि पसारि कर ऐसे न्प धनु ना गहौ ॥०५॥ 
.. समुक्ति भूष धनुषहि धरो*निजकुलबलदल देखि। 
वु ओर पितु और है धर्महि तजे विशेद्धि ॥ धर्महि तमे 


+ भांट कहत प्रण खोचिके सखुम्ति भूप धनुषाहि 
घरी॥०६॥ 
शनुष्त औगुरो जनि छूयो बल कुल आए निहारि। 


विचारि नारिध व्राक्षण कोन्हों' आगतको सत्य ऐचि 
द्विज मुखते लोन्हो।॥ द्विजसुख द्रशन करि भरत्रों दानि- 





पा, सनु सलुज दनुज यमकोल॥ मनुज दलुज 
सुनि सिद्ध समाजे। गिरि ससुद्र बसु मरुत जहाँ 
बिराजे॥ आप 2002 
उठ अब। धरि धततु प्रण पूरो करो शणि सूरज दिग्पाल 
॥ ८8 


के 5 
'डठि उठि सजे सुनत भाटकैवैन। अभिमानी 

कियो हिये अतिचेन ॥ कियोहिये अतिचेन देववल _ 

छ सभायो। कटिपट दृढ़ करि दण्ड झुजनि को “जोर 


॥ जोर प्रचारि निद्वारि भट अरुण नयन आसन 
कहाँ धनुष्न ठण प्रणकहां बेठक॑ते उठि उठि संजे ॥ ८४ ॥ 
धलु न नयो बर कटि नयो तमकि छूये धनु आनि। पाव न- 
नवे भई प्रवल बलहानि ॥ भई प्रबल बल हानि मान 
सूख्यो। तनमेंचत्यो प्र्वेद अधर दल बिद्रम 





'ण देखन सवै झाये भूप विशेखि॥ आये 


. झनुन सुर अपर सभामेँ। तिल भरिसके 
_धरामें ॥ धरा नक्ठी धनुषते वल न कप्ो 















बारा॥ काटनवारा परश 
.. भूषति महा। ल्वहि समेत रामहि हतों काल वश्य 
कहा ॥ १०७ ॥ पं ५ 
.._ भूपति मिले नखेतरम तुम्हें बिप्र कुल देव। हते 
हति गयेते द्विज पद बिन सेव॥ -ते द्विन पढ़ 
सेव क्षत्र धर्य नते हौने। ते तुम काटे / 
कूर कपटी जड़ दोने। जड़ दोने रूप तुम हते 
राशि नहिं चेतमें। ताते बाढ़े भवनर्म भूपति 
.. नखेतर्मे ॥ १०८॥ / 
क्षत्ष विहोनौ महिकरो परश वार ह्क्‍रकबोस। सोनः 










खोस बचन मुखर बोलू संभारे। गुरु यनहो भो मौन 385. है 
तू पौछे ढारे। पाक बचहन कालकैवालक लखि 
चर टरौ। परश धार ज्यहि काटिहों क्षत्र विहो 





अनुज शिख्रावन प्रभु दधो। सुखरुख राम 
लषण बचन कहि घतु लियो ॥ ९९७ ॥ 
...  झस समर्थ सयुवंशमाण सुरक्षक द्विजपाल 
.. अण्डल इकईस गनि करो निज्षत्ष विशाल॥ कसे 





ं 


यो न्वप सुत अवतारो.। शारँग करमें दियो विविध 
अनुसारौ ॥ विविध भांति पातक, लगे कटुक वचन 
ग्रल्यो । परशधरन प॒नि लषण हराम सिखावन हुईं 


२२ ॥ 





ः चहुंओ्ोरन। मद्ल भरि भरि घार भामिनों गान 
. गान भाकोर प्रमोद पर सुरतिथ जय जय सुमन घुनि 
रघथों सुरपति सज्यो रामजानकौव्याह सुनि॥ ९९६॥ 
'कुल - विचार व्यवहार करि ग्रुरुआयसु नुप प 


. मिथिला परकों मग लियो भूप निशान बजाय ॥ भूप ॑*ः 
बजाय सगुण सुन्दर शभ पाये। बोच वास करि 
जनकप॒र भूषति आये॥ भूपति आये जनकपर अति 
आश्रानन्द भरि। दुहँ समाज संगम सुभग कुल विचार 
करि ॥ १२७॥ ( 
.. उमा रमा ब्रह्मायंणों पतिन सहित पर 





जै चथन लिहारे। वैसहि बदन मयंक नयन' 
वैसहि लक्षण राम छवि तेसे बल छवि देह दुत । 
.रिएड्न कहत सश्चि नुपसँग दे और सुंत | ९३०॥ 
| विदेह समुरों हिये तौनि रूप में कौन। चारह कुवर' 
वाहिये यहि पर व्वप परवौन | यद्वि पर नुप परवोन' दौन 
चारि सगाई। जस कन्या तस छुब॑र योग शिव दौन 


> 'एर सुझतो समुस्ति सखि विदेह समुकें हिये॥ ९९९ ॥ 
_ च्वारि कवर तिरहृत्वि चलें पाय सुभगं ससुरारि। कहँ 
दश कह मास भरि देखि ठप्त नरनारि॥ वैखि ठृप्त 
न्‍नारि जाहि एनि दुलहिनि चारी। कछु विन वै उत रहें 
 बोलि हैं कुमारी ॥ जनक कुमारी आय हैं अवध छांड़ि 

| घले। वनि वनि दिन दृश वौसमें चारि कुबेर 


_ थैेवातें वढ़ि एख्थते सरिश एसें विपरारि। तौ विर्धि 













भई। करि उत्माह समाज शभ न्याहघरों विधि 
बुई॥ ९२५॥ 

को वितान सुद्रमा कहै जिहि घल सुखमा 
नटत किकरो लक्षमों रुख़ जुगवत पल जाहि॥ रुख जुर 
पल जाहि जहाँ दुलहिनि वैदेहों। विधि हरिहर यम 
होत चितवें हित तेहो॥ चितवें हित तेहो छपा 7 
श्रोरधुपति रहें । समधो दृशरध जनक सम को 
सुखमा कहैं ॥ ९२६ ॥ 

इन्द्र ब्रह्म ढूनो मिले बन्दों वर्यात भाय। सब सर 
सब साज सो हमें प्रत्यक्ष दिखाय॥ हमें प्रत्यक्ष 
यहै उपमा जिंय आदै। नारि सहित सुकुमारि राम 
सुख गावे॥ रामव्याइसुख वेखहो भमराबति संबृत 5 
निज निज पर सुरगछ सहित इन्द्र बढ्मा दूनो मिले ॥ ५३७ 
राम सुभूषित जगमगे साड़व मध्य समाज। माथे 
मौरक॑त्रि नख़त सहित निशिरान॥ नखत सहित निशि 









; सुन्दर पानौ बंद मणि 7५ 
घट वर्णत नये। राम सिया पावस सुखद मघा मेष दश 





जनवासे पग दौन॥ जनवासे पग दौंन बजे 
भि भ्रति भारी। दुलहिन दुलह त्याय भवन आसन 
रौ॥ टूलह दुलहिनि सम निरख्नि रानौ सुख सानो 
|॥ रहसवित्रश लइकोर कृत बरकंन्या राउल चल्ने ॥ ९३०॥ 
उमा गावन लगों ले. माठनकों नाम। धरि कपोल 
कौरकृत करनि. खवावत राम॥ करनि खबाबत राम _ 
हल मद्गल होई। नेक अनेक प्रकोर सकुचकहूँ प्रकटत... 
$ प्रकटत तिय वचननि कहैं रामसोय प्रेमनि पगों। 
कौशिला रमा उमा गावन लुगों 8 ९४२॥... 

सूधो ठुम चतुर हो रमा कब्यो मुसुकाय। 

नांदे कहँ कोजिय नहिं रघुराय॥ कौनिय 
सिख बा पढ़ कब जनि छुयो 


विवाहिये 









पोष्ेयाचक विविध सुन हासविलासबिनोदमय ॥ ' 
घटरस चाएरे प्रकारके भोजन विविध बनाय। 
आएंहि जनक दशरघ चल्ले लिवाय ॥ दशरथ चले. 
चौवड़े अ्े सुहाये। मणिसिहासन रुचिर कस 
परुसाये॥ भोजन परुसाये मुदित तिथगण गान 
रूनि दबरथ भोजन कियो षटरस चारिप्रकारकै ॥ २६६॥ 
पान मान प्रसुवित दये भये विदा जनवास। 
बाजी टुन्दुभौ मज्नल सोद विलास॥. मन्नल मोद 
बरातिन मन्दिर भूले। जनक प्रोति रज सुदृढ़ 
पाक्प्त कूले॥ मूले गज याचकन गृह पहिरि 
गये। जान रायरघुपति सर्वाह पान मान 
दये॥ ९५४ ॥ £ 
तौनि मास दशरथ रहे नित नव आदर होय। वि 
साज साजो जनक सबको झुब्वरुख़ जोय॥ सबको 
रुख जोय सहस दश स्मंदन साजे। मुक्तामणि गण 
भोढ कञ्ननके रुजेड मणिगण लागे भत्न जे. 











भोजन पकवाने। सौरभ सगमद मलय अगर _ 
थाने ॥ अगर कुमकुमा रस भरे सपे जरकसौ 
जनकराय दायज सज्यो इृषभइन्द दशलाख- 


झुवन महो चरें सब आनि॥ महौ चरें सब आनि 
दूध धरनौ धसि धारे। श्डज्न कूणठ मणिहार शिशन प्यावत 
प्यावत सुकममारे घननि दूध सुधार विधानवे। 
दायज सज्यो मंहिषौ लाखसतानवे ॥ १३० ॥ 

तु लाखयुगवानबे कामघेनुस्तो छूप। अलक्लार मणि- 
सोहत परम अनूप॥ सोहत परम अनूप दूध 
रूरो। संगशिशनके ढन्द सकल शभ लक्षण: 
छविको को कहे जेहि देख्यो सोइ जानवें। 

सच्धो घेतु लाखयुगवानबे ॥ ९६६ ॥ 










गा 
घनेरौ॥ चमर घनेरी भवन 
विधानकों। दाँयज दियो नये गने ऊट अर 
अवानको ॥ १६०। 7585 0५६ 
रानिन झुता सँंवारिक करुणा सोख 
धरेह् सेयह्‌ 


अतंधर्महि 
सुभाय होह नित स्वामिहि 













घटघट 

गति दौजिय प्रसु वर युगल घास- 
हृदय हमारे ॥ हृदय हमारे तुम बसो कहों दूसरो विनय 
। सुता किड्ढरो राखिये रानौ रघुवर पाय धरि॥ (६८॥ 
करि प्रणाम रघुपति चले रामसहित सब भाव। सुता 
'पालको सुन्दर सौस्न सिखाय ॥ सुन्दर सोख सिखाय 
पहुँचावन आये दुन्दुभि दौन बनाय मुनिन देवन ग्रण 
॥ ग्रुण गाये पाये सब॒ति सग्रुन सुद्वावन श्रति भले, 

मेंटि प्रथामकरि करि प्रणाम रघृपति चले ॥ १६० ॥ 
अवध पां चये दिन गये बात वस्िि सकल सुवास । प्रप्रमोद 
त सुने रहसबिवश रनिवास॥ रहस विवशर निवास 
ख़ब्जारन रानो। आरति मद्बल साजि गोत शावंहि 
नो ५ वानौ मद्गल स्जि सबे कलश चौक चामर नये। 

सुख्को अवधि अवध पांचये दिन गये ॥ ९७० ॥ 
परिकृन करि भोतर गई प्त्ननथ सुत साधथ। मज्ञल मोद 
त. आये कोधलनाथ॥ आये कोशलनाथ एरो हर्णित 
। पत्बबधू सुत देखि मगन तनमच मइतारो ॥ मह- 
वारहि सुभग भूषण पट सणिगणमई। सुभग सिह्दा- 

घरि परिछन करिभोतर गई ॥ ९७७. 

निनायक जो ज्ञो कहैउ सो सो करि व्यवहार। दान 

न मुद्िति भरि भरि कब्ननथार ॥ भरि भरि कब्नः 
भामिनों मद्ल गाबें। रानो भृषण देहि सकल आशिपा 

आशिष:देहि ८8६ | 















फल हि 
अयोधाकांगड ॥ 


कुण्डलिया ॥ 

अवध अनन्द प्रवन्ध सुख दिन दिन अति अध्ि 
जवते राम विवाह करि आये कोशलराय ॥ 
भुवन सव आनंद-क्रे। ऋधिसिधिसम्पतिनदों श्र 
भरिपूरे ॥ सागरसप्त समानलौ गयो शोक अरू 
अमरपरो अहिपर धरणि अवधि अनन्‍्द प्रवन्ध सुख ॥ १॥ 









8५ 


बन छूनि सुनि गये पाय बचन 
हृदय प्रकाश ॥ सबके हृदय प्रकाश 
सुनायो। रामतिलक करि देह 
॥ सबके मन भायो सुखद सुनि वशिष्ठ आनंद 








प्रानि विचारी। कह राम रूप होहि भरे जोना | मा 

(भारी ॥ भारि विपति विचारिक हंदय मोर दूखयुत तयों 
विदेश नरेश पर मोहि भामिनो टूख भयों ७ ९३१ 

विपति वौज अक्लर भयो बयो कोशला रानि। पावस 
ज्वप रर देंखि शंंभ आयसु सुन्दर पानि ॥ आयपघ्त सुन्दर पाति 
आअवधथलप्तत बल पाई। गुरु प्रजन भे वारि ठम्हों निते 
कौर्ह उपाई॥ कोन्ह उपाय सहाय संब भरत तेज तंप सो 
अथो। चारि दिवस गत देखियो विपति बौज अहूर 
। अंयो ५ १8 ॥ 
.._ सत्य सानि रानो कहे कह सख्त मोहि उपाव। भरत 
_ अये असगुन भये सो सब यहै प्रभाव॥ सो सब यहै प्रभाव 
 झुहृदसम मैं सत्र जानों। सवति इरषा छोड़ि पंत्र पति 
 आपन मानों । आपत मानि न कछ्ुं कहिय व्वप मलोन 
चहैं। हित जगत मेरो' तुद्दों सत्य मानि रानों 
कहें॥ ९५ ॥ 
कह सुखाय रानो बदन जनि मन करसि मलौन। दे वर 
: तेरे रुप चहेँ छेहि मांगि परवोन॥ लेहि मांगि परवोन 
 देखि दृढ़ वचन न ढोले। राम विपिन सुत राज्य सत्य करि 
._न्पसन बोलें ॥ राम क्पिन जब जाय हैं भरत' भूप होई 
. सदन। सबंति हृदय यहि भेति दहि कहि सुंखाय रानौ 
बदन'॥ ९६ ॥ 
.._ अन प्रतोति रानौ भई लद सौख उर[मॉनि। जो करु 
अन रघपति चहेँ सोई सत्य उर आनि॥ सोई सत्य 
 आ्यानि कोपके भवन सिधाई। दुर्गत करि तन दशा मनहूं 
 अमेएरते आई ॥॥ दशा सनहं व्यप मरणको धर्रण कुलकणकौ 
मई। देवि झरोति सुप्रोति सिख मन अतोति:रोनों भई।एआ 



























: कालहि शभ परी सुहाई। देख्यो जाय सुमन्त भूप गति मति 

 विकलाई॥ मंति विकलाई देखिके लखि कुचाल आत्र _ 
_ फिर्ो। आये राम लिवायको राम-राम कहि नूप गिय्ो ॥ ३२॥ 
पिठ उठाय बोले वचन नुपंति लौनउर लाय। नयन 
धारा घंसे वचन वोलि नहि जाय॥ वचन बोलि नहि 
राम पूछो महतारो। कहति कठोर कुबेन कथा करणौ 
'भारों। कट भारो सो हेतु सुनि तन प्रसन्त्र कह संदु 
। लघु उपदेशत दुख मद्दा पित उंठाय “बोले 










देवन दरश मोर पर्मह्ित होहि॥ मोर पमेहित होहि 
दिन बिलम न लागे। आतुर ऐहॉ अवधि घरन एनि 
सभागे। धरन चरन प॒नि आय हो आयसु देइय 
।तै। कुशल च्ेम घर आयदौं राउर चरण प्रतापते ॥ १४॥ 
उत्तर कंढ़ेड न भूषमुख राम धरे नृपपाय। कुमति 
कुवचन कदु मातु कहत मुसक्याय ॥ मातु कहत मसकाय 
छोड़्त नहिं राजा। करि प्रवोध शिर नाय विपिनकौ सानि __ 
अधिक 38७४ भातुपद प्रेम सुख। 
कुल गियो उत्तर कह्मो नभूपमुख॥ झ६॥* 
५० 


| गोद मोद॒ति भरे कहति वः 


प्रिय सदन। उत्तर कछुक न सिय दथो सहमि ३ 
बचन ॥ र८॥ श्र ' 

.. घरि घोरज कह जानको सन समुक्तिय रघ 

बने दावा अनल भनिल व्याल दुखदाय॥ 


बन भय बहुतेरे.॥ अहतेरे उत्पात जे छरन बचे भय 











